बस 3 बात का ध्यान रखना है 3 ज्ञान बुद्धि में भरना है सदा सर्वत्र नंबर 1 हमारे
इष्टदेव हरी गुरु दोनों बराबर यस्य देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुरव तस्य ते कथिता
यतता प्रकाशन ते महात्मा वेद कहता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना
है लेकिन जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी हो यानी
हमारे इष्ट 2 हैं गुरु देवतात्मा हमारे इष्ट 1 हरी 1 गुरु राधा कृष्ण और गुरु ये
हमारे सेव्य हैं आराध्य हैं इष्ट देव हैं उपास्य हैं और इनकी प्राप्ति की साधना
भक्ति मार्ग है और कोई मार्ग नहीं न कर्म न योग न ज्ञान कर्म से स्वर्ग मिलेगा योग
से स्वरूप में स्थिति होगी ज्ञान से आत्मा का आनंद मिलेगा ब्रह्मज्ञान भी नहीं हो
सकता केवल भक्ति से ही साध्य, मिलेगा और साध्य क्या है प्रेम प्रेम माने लादिनी
शक्ति रो परम तारों तारों प्रेम नाम भगवान की जो प्रमाग, तरंग, शक्ति है लादिनी
शक्ति उसके भी सारभूत तत्व का नाम प्रेम है वो दिव्य वस्तु है वो साधना से नहीं
मिलती लेकिन साधना से अंतकरण की शुद्धि होती है तो शुद्ध अंतकरण में फिर स्वरूप
शक्ति का अबिरभाव होता है भगवान अपनी पर्सनल, पॉवर, स्वरूपशक्ति को उसके अंतकरण
में प्रकट कर देते हैं तो वो स्वरूपशक्ति, विद्या, माया को समाप्त करके इंद्रिय,
मन, बुद्धि को दिव्य बना देती हैं तब पात्र तैयार हो जाता है दिव्य प्रेम के ग्रहण
के लिए दिव्य प्रेम दिव्य आधार में ही रुकेगा हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारी
बुद्धि हमारे सब उपकरण जो भी हैं मैटर सब नायक हैं इसमें दिव्य प्रेम ठहर नहीं
सकता इसलिए इनको शुद्ध करके दिव्य बनाना है ये साधना भक्ति से होगा फिर उसके बाद
गुरु कृपा आयेगी इसके आगे साधना से काम नहीं बनेगा किसी भी साधना से दिव्य वस्तु
नहीं मिला करती साधना से पात्र बनता है फिर कृपा से वो दिव्य प्रेम साध्य वस्तु
प्रयोजन तत्व जो हमारा है वो मिलेगा उस दिव्य प्रेम से फिर इष्टदेव की सेवा होगी
तो इस प्रकार ये 3 ज्ञान सदा साथ रखना है हमारे आराध्य हरि गुरु उनको पाने का उपाय
निष्काम भक्ति ओ भक्ति क्या होती है कैसे होती है इस समय समय पर बताया जायेगा उस
भक्ति से अंत करण शुद्ध होगा प्लस स्वरूप शक्ति से दिव्य होगा तब वो गुरु कृपा से
दि प्रेम मिलेगा जो हमारा अंतिम लक्ष्य है बस ये 3 तत्व ज्ञान, सदा बुद्धि में
रखकर उपासना करनी है
